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ि जा ७ [हर व सलाग पढ़ते हो गुनाह ब्धो जाते 6 (कन्जुल अमाल) 
थे 3 ७ हद व झलात़ पढ़ते से ली हुई चीज याद आ जाती है (कन्जुल अमाल) 

. है ७ हद व झलाम पढ़ते वाले की हाजी हु हो जाती है (सआदतुद दारैन) 
| है ७ एुहद व सता पढ़े से बद बी हुए हो जाती है (सआदतुद दारेन) 

हि “थी ७ हर व ततात पढ़ो वाता तबीए करी सततत्ाह शहि वततल्ला का तहबूब हो गाता है ह 
| जज ९ तर व सात पढ़ते मे कह तिल्या हों जाता है भी हिदायत का बाइड्न बत जाता है 

है वि ७ एहद व सलाम तंगदलत के लिए सदके का काए बकाम़ हों जाता है (जावाहितत बहार) 

श्र बताते अकदस लिखे तो टुरुद जुछ्र लिखे कि बाअजु ओलमा के नज्दीक दुरुद शरीफ लिखना वाजिब हैं (दुर 

७ 0 गुख्तागट्टुल गृहतार ) अकसर लोग आज कल ठुरुद शरीफ के बदले/४(“/ लिखते है यह लाजाइज व सख्बत [हु 
बडी हराम है, में ही रदियल्लाहु तआला अन्ह की जगह +2, रहमतुल्लाहि तआला अन्ह की जगह 7, लिखते है - यह भी 


हक १ तताहिे, जितके ता - ुहाद, अहद, अली, हसन, हुसैन, वगैरह होते है इन गानों पर #॥# बनाते है यह 
की भी मना है कि इस जगह तो यह शख्स मुराद है इस पर दुरुद का इशारा क्या माना (तहतावी वगैरह). 
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इ- इनका ताज 









































ज्यादा आया त्ताह्मा सात्ति अत ब्वीध्यि गुद्मादिव हत्ता 
गत यत्का गिर राताति क ग्य उच व बरिक अल्न 












से हा | (८8८४६ &.. इ्शाद के मुताबिक इस दुरुद शरीफ 
(7०) ४४२५००० के पढ़ने वाले का चेहरा पुल 8 - <“-“ 
ढॉः ढ़! कै > रे 
० लक का ह्शी, ५ सिरात से गुजरते वक़्त चाँद से कै रसूल का 
5 ज्यादा चमकदार होगा 
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पा [छा अल्लाह पाक ने आपके साथ हा) 
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ल्लाहुम्म साल्लि अला मृहमगदिन जे 
सलातन तक्‌ न ल॑ क रिदवःं 










जो शख्स नमाजे फज्र के बाद और नमाजे मगरिब 
के बाद ३३-३३ बार यह दुरुद पढ़ेगा तो उस शख्स 
की कब्र और रौजए अकदस के दर्मियान एक खिडकी 


खोल दी जाएगी और रौजए अकदस की जियारत 
उसको नसीब होगी 
































पक _नवीस्यित उम्मीय्य अलैडिस सलाम _ 











॥| अल्लाहुम्म सल्लिअला मुहम्मदिन अब्दि क व , ८८ ८४00 ॥ 
: अला आलि मुहम्मदिवं व बारिक व सल्लिम | ५ 'जः 


जो शख्स इस कद रुद शरीफ को पाबंदी के साथ 
पढ़े वह जन्नत के ख़ास फल और मेवे खाएगा 
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लॉ 








जुहर को नमाज के बाद यह दुरुद शरीफ सौ मर्तबा पढ़ने वाले को तीन 


बातें हासिल होंगी । 9) कभी मकरुज़ न होगा । जा. 
शै अगर कर्ज होगा तो वह अदा हो जाएगा ख्वाह जितना भी कर्ज हो । 


3) कियामत के दिन उसका कोई हिसाब न होगा । 


ढ्भा फैल गत के बाद ५४५ शरीफ 


ट ही आह । 
की बल क कह, 
न 









शा (| - 


व सलल्‍लल्लाहु आ लन नबीप्य मुहम 


बैक? ठजरते हसन रदियल्लाहु अन्हु दुआए कुनूत के बाद यह दुरुद शरीफ पढ़ा करते थे... 













#ल्‍लाहम्म सल्लि अल बा स्‍हम्मदिन अब्दि क व रतूति के व सल्लि 
अलल मुअभिनी न व मूअभिना ति वर मुस्लिमी न वर मुर्लिमात् 






जिस शख्स की यह ख्वाहिश हो रे उसका माल बढ़ जाये वह इस दुरुद शरीफ को पढ़ा करे 


क व अ द द कमालिही 


शत दफूओ निसयान के लिए यह दुरुद शरीफ मगरिब् 
और इशा के दरमियान जितना पढ़ सकें पढ़ें 
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सल्लल्लाह अः नैहि वस॒ल्लम 
लिए मगफिरत करते रहेंगे 


है. हर दर्द और बीमारी : र होने के लिए अव्वल व आखिर दुरुद शरीफ पढ़े 
7. और दर्मियान में बिस्मिल्लाह के साथ सूरए फातिहा पढ़कर दम करें 
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[हम्मदिन नूरिल अनवारि वर्सि* 


हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से हदीस शरीफ # «५ 
नकल है कि तुम्हारा मुझपर दुरुद पढ़ना तुम्हारी ॥ /( ] 
दुआओं को हिफाजत करने वाला है और तुम्हारे है अल 
रब की रज़ा का सबब है ८ 











यह दुरुद शरीफ [सूसन नमाज़े “4 
जुम्जा के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ 


है मुंह करके सौ मर्तबा पढ़ने से बेशमार 
है फजाएल व बरकात हासिल होते हैं 









(«६ )2.2) बे 
अस्समा वातिं व मिल अल अरदि व 
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[3 


कमा वहिबव 
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लेकड वह जन्नत की राह भूल गया 


अल्ला हम म्म सल्लि अला सब्यि दिना मुहम्म दिवँ व जला आलि 
ता मुहम्म दिन कमा सल्ले त अला सय्यि दिना इब्राही मं 



















सय्यि 
व्‌ अला आति सब्ि दिना इब्राही म इन के हमीदम मजीद ७ 
अल्लाहम्म बारिक अला सब्यि दिना मुहम्मदिव. कल. 
व अता आति सय्यि दिना मुहम्म दिन कमा बारक त #ह#../ «हे 
| अलासबिदिनाइब्राहा मद अ लाआलि. ६७ ५ 

: इब्राही मे इन्‍न क हमीदुम मजीद ७ 















दस हज़ार मर्तबा दुरुद शरीफ पढ़ने के बराबर है 


हवा सत्तल्ताह अला गरह्ममदिवँ व 
| 07 णणाह अन्न मो ह 4अह तह ॥ 
4७, ७८६.४३:२ 9 












| अल्लाहग्म सत्ति अल रहि मृहम्दिन फिः सत्ति अल ज स॥ 
| दिमुहा्नदिन फिल अन सा्दि व सतत अल कृत्रि गृहम्मदिन फिल कुबूर | 


«जो शरुस यह दुरुद शरीफ पढ़ेगा असको ख़्वाब में बज ज़रे अकरम 
. सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की जियारत नसीब हर 


नौ] बिस्मिल्लाहि डर 
| सल्लि अला मुहम्मदि: 


















हरफ्‌वँ व बि आ द दि कुल्लि हरफिंग अल्फुन ड््प ॥ अल्फा 
तीन मर्तबा सुबह और शाम यह दुरुद शरीफ पढ़ने से जबरदस्त कामियाबी मिलती है 


3230 हवअहंतृहवंग॒यतहिक कह 
42>६..०3०.७॥) »०८०)४०५० ८-० ५॥/ 


जिस शख्स को काई दुशवारी पेश होतो वह तनहाई में बा वजू यह दुरुद ) मर्तवा पढ़े और ५ . जा 
१००० मर्तबा कलिमए तय्येबा पढ़कर दिल से दुआ करे इन्शा अल्लाह दुशवारी दूर होगी 
































जुम्जे के दिन जहाँ नमाज अमर पढ़ी हो उसी जगह 
उठने से पहले अस्सी मर्तबा गा यह दुरुद शरीफ पढ़ने 
॥ से अस्सी साल के गुनाह मुआफहोते हैं और अस्सी 
. साल की इबादत का सवाब मिलता है 
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तत्षि गरह्ममादि बित हर्जी मे ॥ 
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. वसल्लम की जियारत हुई आखिरी मर्तबा मे उन्होंने 
8 जर से अफजल दुरुद शरीफ पूछा तो आप सल्लल्लाह़ 
अलैहि वसल्लम ने यह दुरुद शरीफ तअलीम फ्रमाय 
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